नह 





उस फू पका ज पड पपरधा>० का रहा गुछु चूक करा उ 


वीरचरितावली, २ रा चरित। 
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साम्यवाद-प्रतिषादक सात्चित्र पोरणिक उपए्यान १ 
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“खज्निय रुधिरमये जगदपगत पापम्‌, 
स्रपमासि पयसि शमित भव-तापम ! 
केशव भुत भ्ठगुपति रूप 
जय जगदीश हरे !!” 
-+गीत गोविन्द । 
लेक्षक -- 
पण्डित नरोत्तम ब्यास। 
“4 
प्रकाशक- क्‍ 
'निहृरूचन्द एण्ड कस्पने! 
१, नारायणप्रसाद बाबू लेन, करूकत्ता 


पौष शुक्का ८ | कब | मूल्य सादी ३] 


सम्बत १६9७8 की रेशमी जिद ४॥।) 


